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---प्रास्ताविक--- 


जितनी श्रदुमुत उतनी ही सच्ची, एक चील की कटनी । - 
निराला स्मा { दर्दसिी दास्तान ! 


भृगुकच्छ भ्नौर श्रष्वाववोध ! 
घोटा श्रौर भगवान्‌ ! 
चीत रौर साघु-मदालमा ! 


विहत कौ राजकुमारी ध्रौर शकुनिका बिहार ! ! ! 


गह्‌ सव काफी कु, विलक्षण दते हूए भी प्रपने गहरे श्रस्तित्व 
प्रौर वुलद हकीक्तों को सम्दालकर यैठा एकं येनभून नजराना दै 
तवारील कौ भ्रालम को {| 


विविघ-पचरजभरे रमो से रगे राजकुमासै सुदता के जीवन्‌ 
फथन को ध्री जिदा कलम से सजीवन केर भारतचपं फे महान्‌ 
उ्योति्ेर जैनाचायं श्रीमद्‌ विजय देवेनमूतौश्वरजी महाराज साहव ने 
घ्ात्मां कौ दुनियामं कमातका कलाम दिया ।न केवल रजनोंकौ 
जिदादिसौ व कुं श्रच्छा करगुजरने की तमन्ना वाली ब्नात्माकौं 
लकी ही यत्तां वरल भात की जनता प्र भारी उपकार भी किया 
द \ 

मनो संस्ारिति, वत्ला प्रियता एवं वैमच फी विपुलता कौ 
लेकर साद्दैश प्रतिदरतोथारही प्रहृतिने भी खदारता से श्रपना सौर्दयं 
यहां चितेसषा। 


लादेश के शिल्पियो कौ मनोमुगध शित्पकला एवं जनाचार्यो 
की स्व॑तोमूखी प्रतिभा देश की सीमानं को लघ चको थी । 


नर्मदा नदी के किनारे समंदर के साहिलसे द्युते इस प्रदेश में 
ग्रनेक धर्मिष्ठ दक्ष श्नौर प्रतापी महाराजा हौ गये जिन्हनि घर्मं के 
माहात्म्य को पनपाया वढाया । 


यहां मौर्य, क्षत्रिय, गुप्त, गुजर, परमार, चौलूक्य, सोलंकी, 
वाघेला श्रादिने एवं श्रत मेँ मुसलमान वादलाहो ने णासन किया! ` 

लाटदेण कै पाटनगर का नाम भृगुकच्छ था । भ्राज वह मरूच 
या भङौच के नाम से प्रसिद्ध है। 


यहां के वाजायों मे जल-स्थल मार्गसि श्राये पदार्थोके देर लग 
जाते 1 व्यापार-व्यवसाय से यह्‌ वंदरगाह्‌ सदा दमकता रहता । यहां वड 


वड़ शाह्‌ सौदागर वते थे । यह्‌ वही नगर है जहां श्रीपाल महाराजा ` 


की धवल सेठ से पहली मुलाकात हई थी 1 


श्री मुनिसुव्रत परमात्मा ने यहां एक घोड़ेको, उपदेश दिया, 
था । घोड़ा अ्रनशनपूरवक मृत्यु पाया श्रौर देव हृश्रा । इस देव ने प्राकर 
श्री मुनिसूत्रतः प्रमु की भक्ति की श्रौर प्रमु की महिमा का विस्तार करिया) 
तव से यहाँ :ग्रश्वाववोव तीथं की उत्पत्ति हुई । ` | (य 


भरूच के वनखंड मे वरगद के पेड प्र एक चील रहती -थी | 
 ग्रपने वहुत्त छट दो वच्चो को अपने घौसलेः मे दछोड वह खुराक क 
तलाशमे उडी । वापस श्नारही थी कि एक म्ेच्छने उसे वारा -मारा, 
` वह्‌ वरती परघ्रा मिरी] 


वच्चेर्मांकी राहु देखते वैठेथे श्रौरचील गंभीर रूप से घायल 
थी । काफी कोशिश करने पर भी वह्‌ उड़-चल न सकी । लाचार हो 


1 


वह्‌ तन-मन की पीडामे प्सीजा रही वी, मौत श्रव ज्यादा इर नहीं 
धी एसे वधत मे... 





भाग्योदय से याच्रा निमित्त दो साघु महाराज वहसे मजरे। 
उन्होनि चील को धैयैदे धर्म व नवकार सनये } उसके प्रतापे गंदी 
चील मरकर विहलद्ीप (संका) के महाराजाकी प्यारी पुत्री हुई) 
नाम रखा गया राजकुमारी सुदर्शना 1 


एके शाह्‌ सौदागर के मूख से "नमो श्ररिहंताणं' पद सुन कर 
उसे जाति--पुवेभव का ज्ञान हुमा । गत भव के सारे दुःख स्मृति मे ताजा 
हौ उभर भये प्नौरवह संपस्तारसे विरक्तहो गयी । भष्च जाकर 
उपकारी गुक्मो एवं ती्येकर परमात्मा की मेन्ति मे जीवन विताने का 
उसने फला कर निया 1 


मात्ता-पिता कौ श्रनुमति पूवंक श्रति समृद्धि ले वह्‌ भख्च श्राई 1 
श्रए्वाववोध के स्थान पर गुर महा यज ज्ञानभानुजी महाराज के उपदेश 
से उसने श्रति भव्य मुनिसुव्रत भगवान का महा जिनाक्तय बनवाया 
प्नौर्‌ श्रपनी पू्वमव कौ घटना की स्मृति मे “शकुनिका (चील) विहार" 
एेसा उसका नाम्‌ रखा 


भृगुकच्छ नगर की महत्ता का वर्णन जन श्रयो के श्रलावा बौद्ध 
एवं ब्राह्मा ग्रंथो मे भी काफी तादाद में मिलता ई 1 नर्मदा के चौद 
किनारेवालि, व्यापारिक एवं सामरिकि दोनो दृष्टि से महत्वपूरौ यह्‌ 
नगर एशर्थपूर तो धा ही, सपय साथ प्राकृतिक एवं धासिक वृष्टि 
से भी इसका श्रजव गजव का भ्राकर्षण॒ था । 


भ्रश्वाववोध शक्रुनिका विहार कै कारण यं नमर श्रादर 
म्र श्राकर्यण कास्थयलवनाया।! इख तीर्थं पर कष्ना करने कौ 
ग्रमिलापा से विधर्मियों कौ ललचाई श्रातँ यह सदा विद्धी रहती चौ । . 


(जिस तरहुश्राज .भी एकलिगजी, चित्तौडगद्, वासिवाडा 
पुष्करजी का ब्रह्माजी वाला मंदिर ..श्रादि श्रनेक जिन मन्दिरमे. 
श्रजेन प्रतिमाए स्थापित दहो गयी-क्रितनीक जगह. (दलि मे) जन 
मूतियों के स्वल्पको बदला गया) 


ग्रजेन लोग इस तीर्थं को हयियाने कौ कोशिश में रहते । 
परिणामतः' इस नगर पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिये जन, चौद्ध 
` श्रौर सनातनियों का श्रापस में घं हता रहता । 
श्रौर श्राखिर एक वार इसत तीथं पर कलन्जा ओर नगर पर 


"वर्चस्व जमाने में बौद्ध सफल हो ही गये । 


लेकिन इस दुह्रे हमले का जनों ने वहादुरी चतुराई ग्रौर 
श्रपनी शान के मूताविक मुकसम्मिल मुकाबला क्रिया! अपनी हस्ती को 
सम्हाला भ्रौर किसीकी भी मेली सुरादको वरन भ्राने दिया । 


संसारमें करीव हूर चीज की चढ़्ती पड़ती होती श्राई्‌ है। - .. 


देवों फरिष्तौं को भी मुग्ध करनेवाला शकुनिका विहार कई दफा 
जीणेशीणं हुञ्रा 1 श्रनेक वार जीर्णोद्धार श्रौर प्रतिष्ठा हुई । 


जितना यह्‌ तीथं भव्य था-उतना ही भूच समृद्ध था । "टटा 
तो भी टोडा” राजस्थान की इस उक्तिकी तरह भरू्च केचलिएभीदहै 
“भांग्युः तो य भरूच' यह उक्ति गुजरात में श्राम तौर पर प्रतिद्ध है। 


. श्री गौतमस्वामी ने जगचितामणि र्चत्यवंदन" में 'भर्त्रच्छहि 
मुणिसुग्व' भृगुकच्छ मे मुनिसूत्रत प्रमुको वंदन कर शकुनिका विहार 
कीही'सहिमा गायी है, क्योकि तीर्थं की भव्यता, दिव्यता, रमणीयता 
रतिशयशालिता. को लेकर ही नगरों कौ महत्ता, मनी 


` जाती है। 


सुवणं युग मे शराय सुहस्तीगिरिजी के उपदेण से सप्नाद्‌ संप्रति 
नै तथा श्राचायये तिद्धसेन दिवाकर सूरिजी के उपदेश से महाराजा 
विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था लेकिन उसके वाद वौद्ध लोम 
दस पर्‌ श्रधिकार पनि में सफल होग्ये थे । तेकिन महाराजा वलमित्र 
के छारनकाल (वीर सं. ४८४) में श्राय लपुटाचायेजी ने इसे बौद्धो के 
पासे पुनः जैन संघ को दिलवाया या । 

ममात्र फे महाराजा सातवाहन ने मी इसका जीरणोढार कराया 
था। श्री पादलिप्त सूरिजी ने देवकूलिका सहित मुख्य जिनालय पर 
ध्वजदंड की प्रतिष्ठा कराई थी । 

एक वारतोश्रागके भीपण उपद्रवसे सारा तीर्थं भस्मसात्‌ 
हो गया था! उसका पुनश्दधार श्री विजयर्सिह सुरीश्वरजी नामके 
भ्राचायं देव ने नेग्ररवासियोको उपदेश देकर करवाया था। 
श्री प्रभावक चरित्र म यह्‌ उल्लेख है 1 


समुद्री तूफान प्रीर उसकी खारी हवासे भी इस स्थापत्य को 

हानि पहूंचती रही । किसी भी तरह इस दुर्लभम एतिहासिक श्रमूत्य तीर्थं 

' की हिफाजत के लिए श्राचायं महारजाग्रों एवं श्री संधोने कोर कसर 
नही रखी थी 1 किरभी 


वीर संवत्‌ ८न्ठ म वौद्धों ने शक्रुनिका विहार तीय, श्रनेक दुसरे 
महान्‌ जिनालय श्रौर्‌ भृगुकच्छ के महान्‌ प्रंयाचय श्रादि परं श्रपना 
श्रषिकार जमालियाथा1 उनका उस्र सारे प्रदेश पर प्रभाव फल 
चुक्राथा । 

जो हेप्स्ण वह्‌ श्रपते स्परे क्षिष्यन्रद सरित लाद्दे्षसे 
याहिर चला जायगा।* देसी शर्तं के साथ राज्यसभा मे ्राचार्यं मत्लवादी 
सस्नी ने बौद्धो के साय शास्त्रार्थं विया श्रौर वीद्धौ कौ पराजित कर 
चन्द उ सादे भूमागस्ेचते जत्र के लिए वाघ्य द्या! योंपुन 
जनों को ्रपने तीर्यं पर श्रधिकार्‌ मिला ¡. ~ 


विक्रम सं. ११६९३ श्री चन्द्रसूरिजी द्वारा रचित श्री मुनिसुव्रत 
स्वामीजी के मागधी चरित्र में उत्लेख है कि 'संतुसेठ नाम के धनादूय 
श्रावक ने शक्रुनिका विहार पर सुवणं के कलश चटये थे ।' 


गुजरात के महामात्य मरणशय्या पर थे तव उन्होने श्रपने पुत्रौ 
को श्रपनी ग्रंतिम इच्छा प्रकट करते कटा था कि- | 

श्री शरंत्रूजय एवं शकुनिका विहार के जीर्णोद्धारकौ प्रवल 
भावना थी । मेँ समर्थं होते हुए मीकलके भरोत चुक गया । श्रवतो 
जने कीतंयारी है। 

उनके वङ्‌ पुत्र वागमट ने कठा "पिताजी ! श्राप चितान करे, 
` शत्रु जय का उद्धार मँ कराऊंगा। | 

म्नौर म शकुनिका विहार का}' दछधौटे पुत्र श्रंवडने कहा । 

श्रवडने श्रतिदुजेय कोकण नरेण मल्लिकाजुन कोहराकर 
गृर्जरपति कुमारपाल भूपाल से “राजपितामह' का `विरुद प्राप्त किया । 
उन्होने १२२१ में शकुनिका विहार का बुनियाद पयेमेंसे पापाण 
का करवाया जो दढ, कलात्मक ग्रौर भ्रति भव्यथा ! इस जीरद्धारमें 
पर॑वड को वत्तीस लाख सुवणं मद्रा का व्यय हुत्रा थां । कल्लिकाल सर्वज्ञ . 
श्री हेमचन्द्र सूरीष्वरजी से उन्होने प्रतिष्ठा कराई श्रीर्‌. राजा 
कुमारपाल से ्रारती उतराई्‌ थी। 


यहा कोई संघवा नामकी देवी के उपद्रव को श्री हैमचन्दरसूरिजी 
ने उपशांत किया वा} 

शकुनिका विहार के लिए सुवणं के पच्चीस घ्वजदंड श्री तेजपालं 
- ने करवाये वे श्रौर वस्तुपाल ने सरस्वती मंडार ज्ञानकोष की स्यापना 
कीथी। 

वावेला वंश के भ्रेतिम राजा करदेव के शासनकाल तक तो. जैन 
संस्कृति की श्री शोमा के सजग प्रहरी जंसे यह शकुनिका विहार ` 
` . महा जिनालय नैः श्रपना ्रस्तित्व श्रौर श्राकषंणु संसार भरम जमा 


= ~ 


रखा था । उसके चाद भारतवपं मेँ मुल्लिम वादशाटहत का सूर्रपात 
हया शौर देते ही देते उन का श्रन्युदय मध्याकाण तक पटच 
गया । 

सं. १३७७ मरं गयासुदीने तुगलक ने शकुनिका विहार जिन 
मन्दिर को मस्जिद मे वदत्त डाला 1 यह वणन “हमीर मदमदेन' काव्य मे 
मी मिलतादै। 

शकुनिका विहार फे उत्तरीय धुम्भट क नीचे हिरी ७२१ (सं. 
१३७७} का एक चिल्ले है । उस मे गयासुदीन तुगलक दारा इस 
जिनं मन्दिर का मस्जिद मे परिवर्ठन करने का उल्लेख है 1 भ्व की 
जुमा मस्जिद भी जैन मन्दिरको ही वदल कर बनवाई गयीदै1 उस 
के यारेमे ढः० फ्राठकने लिखा है कि- 

शवुन्दर श्रीधर स्तंभ, श्राव जसी शौलीवातते कलात्मक कीतिमुख, 
देव-देवियों की पंक्ति, श्यमार से सुसज्ज विशाल मंप श्रौर मंगल 
, भू्तियां श्रादि तोड़ धिसकर श्राकृति के नण वे घोर प्रयत्नो के बावजूद 
णेन मन्दिर कै समृद्ध शिल्प-स्थापव्य से श्राज भी जुमा मघ््निद 
भरपुर)" 


डो वेने इती वारे में लिला है कि दइस्वी सन्‌ १२६७ 
अ्रलाउदहीन विलजी ने गुजरात पर फतह हासिल की श्रौर भख्व 
मुस्लिमों के हाव भें चला गथा । उचने गुजरात मे कं जगह जैन एवं 
हिन्दू मन्दरो फो मस्जिद में बदल डान्ना । उसी वक्त भर्व का विराट 
जन मन्दिर जमा मस्जिदके खूप मे तब्दील हुघ्रा । 


दसं घरे यद भी फलित होता है करि शवुनिका विहार्के 
प्रत्तिरिक्त दुसरे दरारों कौ भी मस्जिद वनाद मड 1 


दस तरह्‌ मूनिसूव्रत स्वामी भगवान के समय का प्रष्वावयोध 
पिर्थ~-राजगरुमारी सुदर्णना फा शकुनिका विहार, उदायन भृत्रीके यत्र 


दंडनायक श्र॑वड द्वारा उद्धत कलामय तोरणस्तम्भ से युक्त णकूनिका | 
विहार जहां सुवणं के च्वज दंड कलण श्रपार शोभा. फैलतिये ग्रौर्‌ | 
ग्रदुमुत वातावरण उत्पच्च करते थे, कलिकाल सवेन श्री दैमचंद्राचायं .. 
महाराज ने जिसकी प्रतिष्ठाकीथीजो सारे संसारमेप्रणंसापाया या ` 
वह॒ शकुनिका विहार महाप्रसाद भ्राज मस्जिद कै रूपमे भल्चमें 
विद्यमान है । यहु भी विधि कौ विडम्बना, प्रवल नियति ग्रौर प्रचंड 
भवितव्यताकादही प्रमारा दहै] 


इस मस्जिद को राष्टरीय सम्पत्ति घोपित करता पुरातत्व विलाग 
का वोडं दाहिने हायकी तरफ लगादहुग्राहै1 उसमें लिखाहृंग्रारहैकति 
शकुनिका विहार जेन मन्दिर' जिसे सन्‌ १३२१ में गयासुद्रीन तुगलकने ` 
मस्जिद वना डाला । 


श्रालीश्ान थंभोवाली इस इमारत मे उत्तम कलाकरृतियां त्राज 
मी विद्यमान है 1 मनूष्य, यक्ष, देव-देवियां, द्वारपाल तथा भंमवान 
वीतराग देव की कितत्ती ही मूत्तियां प्राकृतियो को तोडा या चित्ता नयादहै ` 
फिरभीनजो कुह साफ जाहिर है । निज मन्दिर के तीनों गंभारे में 
संगमरमर की तस्तियां सामने दिखाई पडे यों प्रभुजी कौ जगह पर 
लगाई गयी हँ जिन में कुरान की आयते लिखी हई है 1 


उत्तरकीम्रोरसे रेगमंड्पमें अ्रनेकाद्वार श्वेत पाषाणका 
त्रौर कलामय है । दारपाल यक्ष ्राज मी दंड लेकर खड़े हुं । 


(क्या मन्दिरो मे से वनी मस्िदें जो श्रपना साफ-साफ हाल 
ग्राज मी बताती है गनौर इस्लामी ` उसृलों के खिलाफ अज मी उनमें 
बुतखाना (सूति-प्राङृति वाला स्थान} नजर श्रात्ता है वापस मन्दिर 


. नही वन सकतीं ? जो हक्रीकत मे मस्जिद को वजाय संदिर 


ज्यादा 
रीती है 1 ) 


जनो शौ घर्मनिष्ठा, कलाप्रियता, संस्कार समृद्धि रौर प्रमुभक्ति 
कौ प्रतीति जन स्यापत्यं मेश्राज मी ऋलकर्टीर, 


मास्ते से यदि जनकलाकोश्रलम कट लियाजाय तो कला 
करी दुनिया में देण दरिद्रो मालूम टोगा । 


धीतराग देव के मन्दिर स्वस्य, स्वच्छ श्रौर प्रमावष्लाली हीते 
ह 1 वहां जाति दी वात्तावरण श्नौर भावनाएं वदल जाती है एक उक्तम 
विचार एक शुभं मावना मी वड़ा कल्याणकारी फल ला सक्ती 1 
जीचने में कोई त्राव्यात्म का वड़ा केदमन मी उठा सकने वाला जीव 
यदि प्रमुमचित्त श्रौर वीतराग भावमें धोद देर पल दो पत्त भीतीने 
हा त्तो उसका कत्याणा मार्ग प्रशस्त हो सकता है । एसी कामना से प्रेरित 
हो हमने भुगृदितनामदैय श्राचायं प्रवर श्रीमदू विजय देवद सूरीश्वरजी 
महाराज षाहवर दवारा निर्मित सुरदं्णाचरियं नाम कै मागधी मूलग्रंय 
कै श्राधार परं प्रस्तुत धुस्तक हिदुस्तानी भाषा मे लिखी दै) इससे पूर्व 
सं २०२४ मे हिदी मे,२०२३ में संस्कृत मेँ व २०२७ मे गुजराती भापाभें 
मदना लिखी है तथा मूल मागघी चरित्र मौ ्रप्राप्यहोनै के कारणा 
उतेभी २०२८ मे प्रकाशिते किया है । सुदर्शना की कया वहुत प्रेरक 
म्रीर उपकारक तथा शकुनिका विहार का सिलसितेवार शआ्राजतक का 
इतिहास दस मेँ सुरहलत्त होने के कारण सुदशना की इस कथा को ग्रनेक 
मापा में लिखवाना वे दछुपवाना चाहिये 1 


वाचकगण इसे भावकौ गहराई से पडं। 


जिन भविति श्रीर विरति की अ्रारावना मे उनमाल चनें । 


श्रापादु मुदि १०-२०३६ माचार्य-चिश्रानन मनेनभरूरि 


दो शब्द्‌ 


भारतीय संस्कृति के पोपणा में जन-साहित्य, जन -दर्णन व जँन-कला 
का प्रमुख स्थान है! . हजारो वर्पो पूर्वं कै जँन-कला के प्रत्रीक चाहे 
भ्राज खंडहर ही गिने जति हों प्रर उनका श्रपनां विशिष्ट स्थानदहै। चे 
श्राजमभी. इसदेण की महान्‌ धरोहर टै! इती तरह जनन-द्णन भी. 
ग्रनेक भावतो के वीच परार होताद्श्रा ग्राज भी च्रन्य दर्गनों्े 
प्रमुख ही नहीं जन-जन के लिये प्रेरक भी द । जेन साहित्य की गरिमा 
तो श्रनोखी ही है-कौनसा विपय रेसाहै जिस पर जन प्राचार्यकी 
कलम न चली हो ग्रर.कालातीत में हजारों प्रयो के जलाये जाने के 
वादमभीनजोवचाहै वह्‌ भी रतना काफीदहैकिश्राज उक्ते मी भारतीय 
साहित्य से ्रलग करे तो एेश्षी रिक्तवा श्रायेगी जो हरेक प्रबुद्ध व्यक्तिं 
को श्रखेरे वगर रदेगी नहीं 1 जैनाचार्यो ने जहां मूढ विष्यो को सरल 
वनाकर जन मानस तक्‌ पहुंचाया है, वहां चरिन इतिहा श्रीर कवाश्रों के 
माव्यम से इतना लिखा है करि यदि श्राज उसका श्राज्जकी भापा मं ठीक 
व्यवस्थित ठग से प्रचार प्रसारहो स्के तो्राज के मावृक व भीत्तिकता 
पूर वातावरण में एसा मसाला मिल जावे कि वह्‌ ज्ञान वर्वकतोदहौं 
ही पर साहित्य के नाम प्र विना्के कगार पर' जाने वालि युवक व 
विद्यार्थी वगे को कु-साद्ित्य से भी बचा पवि । राजक लोगोका 
नावल -उपन्यासो के प्रति रुभान वट्‌ रहा है उसके लिये केवल पार्क 
कोदोप देनेसे काम चलेसा क्या ? जव तक स्चीके श्रनुकरूल 


सत्साहित्य के निमाणे को ततरफ हमारे साधु मुनिराजोँका ध्यान नहीं 
चावेगा तच तक वीमारी का सही निदान नहीं ह्ये पावेगा 1! 


१२ 


हमे प्रस्तता है कि हमारे समाज के प्रबुद्ध व्ये ने दघ स्थिति 
कोजामाहैग्रौर माना है । यदह एक इसी तरहकी कथाकोश्राज की 
मापामें जन शासन के एक दूरदर्शी श्राचार्यं भगवंत अन कल्याणा की 
भावना से प्रस्तुत कर्द! भ्राज से करीव १५ वयं पूवे स्वं प्रयम 
जयपुर शहर में इस कथा का चाचनं व्याल्यान मेँ मुनिप्रवर श्री विशाल 
विजयजी म. सा.ने रोचक दयते किया या। वदु पसंद पडी -सुदर्मनाः 
की यह्‌ कहानी प्रौर श्रोता इतने मंत्र मुग्वहूये किं मुनिश्रवर को श्र्ज 
किया इख कथा कौ हिन्दी मापा मँ छववाने के लिये 1 मुनिप्रवरने 
काफी महनत से इस कथा को लिखा ग्रौर शृदधेना' प्रकाश्चित होगर 
जयपुर से 1 वस्तुतः जहा वह्‌, यादगारी चातुर्मास रहा वहाँ मृनिग्रवर 
की प्रत्तिमाको चार चांद लगाने वाता भी वना । जन्मतः गुनराती 
मापी, हिन्दी नापामें कुच लि रौर वह इत्तना लोकप्रिय यने यह्‌ 
ग्रमूटौ चीज थी । सुदर्शना के माव्यम से लोगो नै कथा जानी, इतिहास 
जाना-- तीथं भूमिं को पहेचाना । 


तव के सामान्य मनि भ्राज जैन शिन के प्रमावी ग्राचा्यं हु, 
श्रीर्‌ ग्रव सुदर्शना" भी पलः श्रपे विकसित चख्यमेंउन्दींकीकषलमसे 
भरपकेत्िगश्रारहीहि। सारे देश का प्रि्रमरण कट जन-जन कौ 
धामिकः चेतना को जागृत कर श्रनेक ग्र॑यो का लेखन च सम्पादन कर्‌ पुनः 
दस रंय के लेखन से सहज ही लेखक कौ प्रतिभा का वोय हो जाताहै। 
लेखन शैलौ लाक्षणिक दै, हदेय को दने वाली है 1 यह केवल कया हौ 
नहीं पर उसके माध्यम से जी वोच तत्व इस पुस्तक मे दिया जारहा ह 
वह मरति महव्वपुरं है ! गुजराती श्रौर हिन्दो के साय श्रनैक स्वानो पर 
पुरानी शादी नजाक्ती उदू माया केस्प में रोचकता का ्रनोखा 
संगम श्रापको इसमे म्विगा! जो रस भाज की नवल करवाने 
जातत होता है लेलक महोदय ने इस पुस्तक को उषती स्यादत पर चिला 
है 1 एक दफा हाय में चिये वाद द्धोढने का मन नहीं चाहता । 


ग्राचाये भगवन्त ने हिन्दी भाषी प्रदेश से बाहर रहकर भी हिन्दी 
साहित्य के प्रति जो निष्ठा जाहिरकौदहै हिन्दीभाषा श्रौर उसके . 
पाठ्कोके लिये गौरवसूपदहै। इस वात्तकी प्रौरभी प्रभन्नतादै कि 
राजस्थान प्रदेश पर जो उनका उपकार रहा है राजस्थान मे हौ रहै स 
प्रकाशन के. माध्यम से उसमें एक कड़ी ्रौर जुड़ी है 


यह्‌ पुस्तक हरेक व्यक्ति कै लिये पठनीय है, संग्रहणीय है केयल 
इसलिये नटीं कि इसमे एक सन्दर पौराणिक कथा लालिस्य पुर भाषा 
मे लिखी गई है, वत्कि इसलिये करि कथा के साथ जो मधुर उपदेशात्मक्‌ 
वाक्य जोड गये है वे श्रात्म विकास के न्तिये महान्‌ उपयोगी ह 1 सारी 
पुस्तकमे से बानगी रूप कुं उद्धरण यहां भ्र॑कित्तिकर रह जो 
ग्रत्यधिक प्रेरणादायीं है। | 


. "कोई यदि मनुष्यको रोयाततो कुद.रोया, मनुष्य के गुर॒को 
कोई रोया तो बहुत कु रोया मगर आदमी मत्तलवकोदहीरोया तो 
क्या खाकरोया।* `  . पष्ठ) 


“कोई श्रातादहीजानेके लियेहै। मेत्ते नगते ही विख्डनेके 
लिये) क्िसीकाजानाक्याह? क्हतोहमे श्रागाह्‌ करतादहैकि 
जव उठती जवानी उड़ गईतो हम कहां तक चच सकते हँ ? किन्तु इस 

सारकी सवसेिवड़ी धोखेवाजी यहीदहै क्रि मनुष्य श्रपनी मौत कै 
विना सारी वातोंको बड़ी गहराई से सोचता है श्रौर बोला. खा जाता 
है" ॥ | = 9 (9 


“जीव सममदारी भरे प्रयत्न करे तौ सव कुच संभव है ग्रौर 
` धमं तो बहुत सरलता से वन पाने वाली चीज ह । त्रपते स्वार्थ, शरीर; 


परिवार के लिये जीव कितना -कितनां करता है ? च्रपनेस्वंय की 


प्रात्माःके लिये उसे कुछ करना ही चाहिये । सवं का काम करने. वाला वि 
अपना ही कायं चुकं जायगा तो कितना बुरा दौगा ” ` (पृष्ठ २४). 


सारे संसार का तंत्र कर्माधीन है) कमनुस्रार फल मिलता 
है। प्रकृति कौ निर्वेल वे निर्वे पलमें भी कमी कमी निरपराधी को दण्ड 
महीं मिलता । यह एकं व्यवस्थित तंत्र है, इसमे क्रिसी का हस्तक्षेप नहीं 
चल सक्ता । स्वयं कै ही भ्रयत्न यहां कारगर होते टै। स्वयंके 
सप्पुष्पार्थ से ही कमं वावैया येद जतिर्है।* (पृष्ठ ६३) 


ष््याद रो ! एक वार धर्म क्रिया तो श्रात्मा दुवारा उसे 
दीघ्रही स्वौकारकरमेको राजी हौ जाती है क्योकि वमं प्रात्माका 
श्रमना जीवने है श्रौरकफिरचाहै तोतुम धमं कोड्‌ दो कन्तु घमं 
तुमे नहीं खोडेगा । कहीं भी श्राकर सम्हालेगा भयोकि तुमने घर्म 
कियाथा।" (पृष्ठ १०८} 


%्ये जन्म मरणा का विपचक्र ये भवकी श्यखंलासे वाहूर 
निकलने काही श्रपना लक्ष्य होना चाहिये । इस ध्येय कोकभी भी 
धुधला नही होने देना चाहिये । यदि इसमें सफलता मिल जावे तो श्रात्म 
बिका में को वाधा नहीं भरात्ती ” (पृष्ठ १११) 


दुःख सरे वेदना) वेदना से चेद, वेदसे यदि सदूविचार उत्पन्न 
होतो वैराग्य, वैराग्य से सदूबोध, सद्बोचन से विवेक श्रौर चिवेक से धमं 
की प्राप्तिहौत्ती दहै । यदि खेद से दुर्व्यनि ह्र तो दुःख की गली 
से निकलना श्त्यन्त कठिन हौ जाता है {“ (पृष्ठ १३६) 


येतो वानगियांदहैरसम्पलर्है। पूरा श्रानन्दतौ पेट भर वाया 
जाय जव दही प्राप्त होता है 1 श्ुद्ना' को माध्यम वना कर श्राचर्य 
भगवतत सचोट भापामें जागृत कर रहे रहँ हम संसार में रये पचे जीवों 
भनौ । उनको तो जीवन ही उपकार के लिये है 1 द्वस फथा मे पूर्वं मवमे 
त्िमंच के जीव को श्रनायास प्राप्त हई नमस्कार मंत्रकी साथनाने 
कहां ते कहाँ पहना दिया ! हम तो मानव हँ जन्म से नमस्कार महा- 
मवी के श्राराघक ई फिरमी महामद के प्रनावसे पूरं भिन्ननहीं? 


यह्‌ प्रश्नः सोचनीय है मननीय है । श्रवप्य ही यह कहानी केवल कानी 
न रह्‌ कर अत्माको जागृत कर वास्तविक स्प को प्रकट कराने 
उसका भान करने मे सहायभूत वनेगी । 


सुदशना के श्रन्तिमि समयके चिन्तन के भावपरं प्राचार्य 
भगवंत ने जो कलम चलार्दहै वहतो गजयकी अव्यात्स भावना करा 
दिग्दर्णेन है । सारी पुस्तके से यदि पाठक केवल यह्‌ प्रकरणा चित्तकी 


शान्ति श्रौर समाधिसेएक वारभी पढते तो जीवन वेदे वगर्‌ 


रहै नहीं । 


4. 


श्राचायं भगवंत के जयपुर मेँ तीन चातुतरसि सम्पन्न हये हं 
एक से एक बढ्कर उन्हीं की वाणी, उन्हीं कीप्रेरणा जयपुर कासंघ 
भाग्यलाली बना श्री जयवद्धन पाण्वेनाथ की श्रनुटी व शालीन प्रतिष्ठा 
हारा । जयपुर का संघ भाग्यणाली वना श्रापकी प्रेरणा. मे सारे भारत'के 
तीथे धामोंकी यात्रार्थं एकर्नहीं दौनी छः छः संघ निकाल कर। 
ग्रत्मीयता का यह्‌ लगाव स्थाई घन रहाहै नयेरूप मे जवन के 
साथ सुदर्णना के भव्य ग्रंथ का पुनः जयपुर से मूद्रण होते षर । 


इस ग्रंथ के सम्पादन हेतुं अ्राचायं भगवंत का ब्रादेण म्रा । 
पूणं साववानी रखते हुये मी त्रदियां स्ना सम्भव दहै । उसके लिये 
क्षमा प्रार्थी हूं । 


प्राचार्य भगवंत की श्रोज पृशँ लेखनी से हिन्दी साहित्यं समृद्ध 
होता रहँ यही मगंल कामना । । 


जयपुर (राज०)  . . . , - हीरचम्द बैद. 


प्रकाशकोय निवेदन 


पूज्यपाद श्राचार्य देव श्रीमदू विजय विशालेन सूरीश्वर जी 
{शरी विराट) महाराज साहव ने काफी कु पुस्तकं 'लिषी ह । हिन्दी 
भाषा पर श्रापका प्रमुत्व विस्मयकारी है 1 


मद्रास, बैगलोर मे मुदसएणाचारिय पर दयि श्राप घ्री के 
प्रवचनौं को जनता ने मुय हो रवण किया प्रौर इस चरित्र को हिदी 
में छप्रवाने की विनती की । इससे पूवं भी एक संक्षिप्त प्रावृत्ति हिन्दी, 
गुजराती एंव संस्कृत में भी पूज्य श्रौने लिली तथा प्राकृत मेँ 
सम्पादित मी की है । पूज्यश्च ने इस श्रावृत्ति कफो श्रति व्यस्ततामें मी 
थोड़ा योहा समय निकाल कर शुरू से लिखा श्रौर जयपुर के जौहरी 
हीसचंदजी यैद को सौप दिया 1 तथा उन्हीं पर संशोधन कार्ये, द्पाई 
श्रादि की पंसदगी भी छोड़ी । ^ 


॥ 

श्री हीराचन्दजी वेद तन-मन घन सने श्रपनी वितक्षण॒ सुभ-वुम 
मे सदैव घमं णासन समाजसेवा में रत हु 1 श्री हीराचंदजी वैद पूण श्रा 
श्रीजी केश्रनन्य मक्तोह ही लेकिन इन्दं जैनों के सभी श्राचार्यं भगवंत 
एव प्रमु मुनिराज जानते है शौर शासन सेवा का कार्यं भार देते 
रहते ह यथा जीर्णोद्धार का, एवं पुस्तक प्रकान का, शिविर संचालन 
कय, भूति निर्मा श्रादि का, एवं चिस का जिन्हें श्री वैदजी वदूवी 
निमा द 1 श्ननेक घापिकर शैलणिकर व सामानिक संस्याप्नां का संचालन 
नके दारा होता है 1 आानन्दजी कल्याणाजी की पेटी के प्रादेणिक प्रति- 
निधिहै तया पेदी के काम भ दत्तचित रहते द । जयपुर संध के गौरव 


पूं वतेमान इतिहास में प्नापका ब्रनुमोदनीय भ्रनुदान एवं नेत्वं रहा हं । 
श्राप द्वारा की गई विनती श्रादिकोपू० श्राचा्यःख्रादि मृनिरांज. श्राज 
भी गंभीरता से सुनते ह । श्रापका सभी प्रमुख गुरमहारार्जोन्ने अच्छ 
संपकंहै।! पृज्यश्री को श्राचार्ये पद प्रदान महौत्सव पर्‌ अचर्य पद 
की कवली (शाल) श्रोढनि कालाभभी वम्वई के वर्तमान श्रतीरत मे 
सर्वायिक सद्व्यय कर श्रापने लिया धा । जयपुर में प्राचार्य भगवंतं कै 
तीन तीन चतुर्मसि करति में. इनकी प्रैरणादही प्रमुख रही द। 
श्राचायेभग्वेत की प्रेरणा से जयपुर से सारे भारत के तीर्थं स्वतो 
के निकले ६-९ संघों एवं भगवान महावीर के २५०१्वे निर्वाणा 
महोत्सव पर जवपुर के ए्वेताम्बर दैरासर मे भगवान के जीवन 
दशरन के भव्य भित्ति चित्रां के कार्येका संयोजन भी इनके हाथों 
हुमा है। 


जौहरी हीराचंदजी वंद ने ही इस पुस्तकं को सजाने 
संवारने से लेकर प्रेस सवंघी सारा कार्यं भार स्म्हाला दै 1 
एतदथं हम आपके वहूत श्राभारी हैँ । मविष्य.में भी श्रापका सहयोग ` 
सदा भिलता रहेगा, यह हमें विश्वास है । पाठक इस पुस्तक को .पदगे 
ग्रौर एक भ्रदमूत चर्मकथा का स्वाद पायेगे ¦ पूज्यश्री से पूनः विनती 
करते हँ कि पेसी पुस्तके श्राप सदा लिखा करे श्रौर हम वाल जीवों 
प्र्‌ श्राप का उपकार होता रहे । 


` दिनाक । | भवदौय | 
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सदुनिया की दौलत से श्रात्मा का वैभव भ्रनंत मुना उमदा प्रौर 
कीमती दहै) 

शरीर की, वुद्धि की, खजाने की, सेना की एवं श्रधिकार की 
सम्पत्ति के सामने श्रात्मा की संपत्ति जीतती है श्रौर मनुप्य उसीसे 
विजेता वन जाता है । सदा के तिए विजयी वन जातादहै। हां, राग- 
द्वेष का जेता विजेता-विजयी जिन, जिनेश्वर 1 

गुण ही श्रात्मा कौ समृद्धि दै, जो श्रात्मामें चिपूल मात्रामें 
मरी पड़ी दै, कीं से लानी पानौ नही-प्रकट करनी है-जो दवी 
पदीदहै।1 

संसार में कोई भच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, तेकिन गुणवान को 
लोग प्रच्छा श्रौर गुणखहीन या श्रवगुखी को बुरा कहते है । 

गुण से यहं जीव महान श्रौर सुयोग्य यनता है । सुयोग्य कौ 
सच सख सम्पत्ति व सफलता मिलती है-मपने ही नहीं पराये मी उत 
चाहते ई, भ्रादर देते व इज्जत से देखते है 1 

घन्या.्रेष्ठि कन्या थी. । जंतर छ्पवती वैसी हौ गुणवती मुगील 
प्नौरकत्वतीभी ॥ =, ,' . ., ध 

हिरण्यपुरके नरचासे भाज ते ष क श्रघ्यं दे रहैये। 


र्‌ 


उसकी सूकतूभ व गुणो को याद कर वे गद्गद हो रो उस्तेथे।,. 
धन्या सच ही धन्य हो गरईथी। छोटी होते हए भी कितनी. 

प्रौढ थी वह्‌ ? 
जव देखो तव श्रोटों पर मृस्कान, खुश खुशाल, सदावहार 
चेहरा । कभी चिद्‌ नहीं उदासी भी नहीं । बाते भी हिम्मत को- 


त्याग की, बलिदान की, तत्व की, तथ्य की, परमार्थं की । इतनी सी उन्न 
मे कितनी समफदारी पायी थी उसने ? 


| माता-पिता की इकलौती बेटी, भाई कौ एकमात्र बहुन धन्या । 

कितनी प्यारी कितनी दुलारी निखरती जवानी भें भी वालक की तरह 

भोली श्रौर सरल-सालस । खुबसूरत मगर श्री नही, नगरसेठ की | 
वेदी कितु जरासा भी रभिमान नहीं । घर पर कोई भी श्रवतो वह्‌. 
कितना श्राव भ्रादर देवे भ्रौर उदासको भी हंसा दे दयालू भी, उदार 
भी । श्रकारण ही वात्सल्य उपजने वाली धन्या छोटीसी बीमारी भूगत , 
भ्रचानक ही चल वसी श्रौर पत्थर के दिल भी दहल उठे । . 


परिवार को विलखता छोड़ वह .कली .मुरभा. गई । घरमे ही 
नहीं सारे नगरमे शोक की घटा छा गई, जसे कोईसुदर बगियामें 
हिमपात हु्राहयो। प 
जहां देखो वहां लोग धन्या कौ गुण॒गरिमा, विलक्षणता कौ ही 
बाते करते श्रांखे मीली करते थे । 
श्रपार्‌ विविधता ग्रौर विचित्रता से भरे इस संसार मे निरंतर 
 घटना-दृघंटना घटती ही रहती है भ्रौरं प्राणियों पर निश्चित रूप से 
उसका भ्रभाव पड़ता रहता है ग्रौर श्रानन्द-या उद्रेग, हास्य या रुदन. 
सुल या दुःख,प्रियया श्रप्रिय नृत्य या पदां कै रूपमे जीव उसे 
ग्रनुभव करता है । 


किसीको बहुमूल्य श्णगारसे सजाया जा रहाहैतोकिसीकी | 


# 


श्री वाषीजार्हीहै। जहां हर पल रंग वदलते रते ह यह वह्‌ 
दुनिया दै, जिसमें रंग जमाने की कोशिश मे हम जीते हैग्रौर ्रािर 
स्गही नीं उड जाताहम ही उड जाते ह । जव हम उद ग्येतो 
हमारे पास बचाही क्या? 


श्रपनी प्यारी वहुनं धन्या के श्रकाल श्रवसान से घनपाल को घोर 
श्राघात लगा था । वहन का शुद्धे वात्सत्य, मघुरमापा, उदात्त सरल 
व्यवहार, तथा सौम्यता गंभीरता, मृदुता श्रादि गुणो को याद कर बह 
व््चौ की तरह रो उन्ता था + 


कोई यदि मनुष्य को सेया तो कुदं रोया, मनुप्य कै गुण को कोट 
रोया वहत कद्ध रोया मगर श्रादमी मतलवको ही रोयातो क्या क्षीक 
रोया? 

हा, हां, सारी दुनिया रोती है, स्वयं का थोडाभी कुं मरता 
हितो तुरन्त रोना घ्राता दै। प्र्माको कौन रोता? जिसे श्रात्मा 
की खवर है उप्तेन तकलीफ है न रोना । 

रोग से पीटित घन्यामृत्युशय्या मे भी स्वस्यव शांत थी। 
वहं स्वयं दूसर्यो को हिम्मत वेधाती श्रौर कट्ती श्राप चैवं श्रौर खाहस 
रखिये; मु पहले से काफी श्रच्छा है 1 नाहक चिता क्यों करते है । 
भगवान्‌ श्रित को याद करो, नवकार महामंत्र का स्मरण करो, धर्म 
के प्रताप मे सदा शुभ श्रीर प्रानन्द मंगल होत्तारै। 


स्वयं धन्या के पिता वद्धं मान सेठ एवं माता धनवती इन वातं 
कौ याद करां मरलेते भौर फते कि ्ट्मारीवेटी तो देवी थी 
कितु हें मौ सकर चलौ गदं 1" सच है कि ग्रच्छे लोग जल्दौ ही चल 
देते ई। योये प्रौढ दम्पत्ती भी सप्ताहं तक वेटी की याद मं विलखते 
रहै । कितु श्राखिर गुम की वाणी कि “कोई श्राताही जानिके क्लि 
दै । मेते लगते ही विच्ड्ने के लिए ह! किसीका जाना वया दै? 


४ 


वह्‌ तो हये श्रागाह करता है कि जव उठती जवानी उड गर्द तौ हम 
कहं तक वच सकते हैँ ? कितु इस संसार की सवसे वडी वो्वेवाजी 
यही है कि यहां मनुष्य श्रपनी मौत के विना सारी वातो कौ बड़ी 
गहराई से सोचता है ्रौर धोखा खा जाता है 1“ इत्यादि समक शांत 
हुए कितु धनपाल के हाल में कोई फकं नहीं म्राया, विना वहन के घर 
ही सूना पड गया था) 

कितनेक व्यक्ति पसे होते ह जिनके एककेह्ोनेसे दीघरमभरा 
लगता है, घरमे वीसों व्यक्ति हों श्रौर वह एक नहो तो.जैसे कोई 
नहीं है। घन्या के विना घर शृन्यहौो गया था। उसकी गहरी श्रसरमें 
घनपाल घुटा जा रहा था । उसके माता-पिता एवं पत्नी धनश्री ने उसे 
खूव समश्राया कि "जहां भ्रपना कोर्ट उपाय नहीं वहां. कहां. तक 
यह सव उचित है ?' धनपाल का शोक तो कम नहीं हु्ना कितु उसका ` 
स्वास्थ्य भी दीला पड़ गया 1 माता-पिता को ग्रौर विता हुई 1 


वद्धं मान सेढ ने घनपाल के मित्र घमंपाल को वुलाकर कहा कि . 
“तुम्हारे मित्रके दुःख का कोई उपाय करो, तुम्हारी वात मानेगा 1 
तुम उसके मित्र ही नहीं कत्याण मित्र भीहो । ` । 

ध्ेपाल ने भी घनपाल को कहा “भाई ! तुम स्वयं सम्रदार 
ग्नौ व्विकीहोनो चीज वडी सँ वडी कौमत पर या श्रति.कठोर 
मेहनत से भी नहीं मिल सकती उसके लिए शोक वेकारदहै। एकं तो 


` वहन खड भ्रव श्रपना स्वास्थ्य खोग्रो, त्रौर घमं भीरुको । पताहैनः 
शोक करने से जीव श्रसाता वेदनीय कमं का वंघ करता है ? 


घनपाल च कहा, “वन्धु ? मं सुव जानता हुं पर धन्याको 
गला नहींपारहाहू 1 श्रीर देख भय्या, खाने, पीते श्रौर खेलने की ` 
उग्रम वह्‌ कितनी शांत, गंभीर श्रौर प्रौढ थी ?सरल श्रीर समभदारः ` 
# ? सवके साथ उसका व्यवहार कितना नम्र व स्नेह॒ल था ? कितना 
संतोप ? कंसा विनय जसी कथनी वैसी करनी) नः दछल नप्रपंचन 


